स्नान करते समय बापूजी ने .... के साथ हुई बातें कहते कहते अपने मन में 
चल रहे सैद्वान्तिक विचार बताये, और मैंने जो कहा था कि मुझे समझाने में आपकी 
तकलीफ बढ़ती है और उसका निमित्त मैं बनती हूं, उस पर बोले: 


“तुम्हारे मन में जो दु:ख है, वह बिल्कूल गलत है । तुम 82 ! हो । परन्तु 
क, ख, ग कोई भी 'निमिर तो बनता ही है । इसलिए तुम्हें ' आपको! भूल 
जाना चाहिये । इस यज्ञ में मुझे अपने सभी आदर्शों और एकादश व्रतों का प्रत्यक्ष 
दर्शन करना चाहिये । इसमें तुम निमित्त बनी हो । मैंने इस लिए इस 
महायज्ञ में भागीदार बनाया है । तुम्हारे लिये तो इसमें जरा सत्र मानने का 
कारण नहीं हो सकता । परन्तु ईश्वर को करना होगा तो इसमें से कुछ न कुछ 
नई बातें पैदा होंगी । .... मुझे छोड़ने को तैयार हो गए हैं । ने मेरा त्याग 
कर दिया है । फिर भी मेरे मन में जरा भी हिचकिचाहट नहीं होती । इसमें जरूर 
कोई न कोई ईश्वरीय संकेत हैं । नई नई शक्तियां और साहस अंतःकरण में से 
मिलते ही जा रहे हैं, और मुझ पर जैसे जैसे प्रहार होते जाते हैं, वैसे वैसे मेरा 
मन दृढ़ होता जाता है कि नहीं, इन सबमें मैं ही सच्चा हूं । इन लोगों के साथ 
बातें करने में मेरा मन फूल जैसा हलका होता जा रहा है । जैसे लड़ाई में लोहे 
के बस्तर से रक्षा होती है, वैसे ही मुझे महसूस होता है कि रामजी (ईश्वर) मानों 
मुझे इन दोनों के प्रहारों से अपनी रक्षा करने के लिए बल्तर दे रहे हैं । मैं नहीं 
जानता था कि मुझमें इतनी शक्ति है; और यह भी नहीं जानता था कि मैं इन 
लोगों के सामने टिक सकूंगा, या मुझे ये लोग छोड़ देंगे तो भी मैं इस तरह आनन्द 
पूर्वक रह सकूंगा । सारा प्रताप राम माम का है । वैसे आश्वासन मिलता है गुरूदेव 
के भजन “अकेला चलो रे” में । और उस 'थाके न थाके छताये हो मानवी न 
लेजे विसामो”' वाले (गुजराती) गीत में यह पद तो बड़ा सुन्दर है : 


झांका जगतमां अकलो त्रकाशजे,' 
आवे अंधार तेने अकलो विदारजे, 
छोने आ आयखुं हणाये, 
हो मानवी, न लेजे विसामो !? 
“इसलिए तुम्हें तो चिन्ता करनी ही नहीं चाहिये । क्‍यों कि इस यज्ञ में साक्षात 
सत्य-अहिंसा के दर्शन करना चाहता हूं; और वह दर्शन इन एकादश ब्रतों के पालन 
से ही होगा ।॥” 


3. हे मानव, तू थके या न थके, परन्तु बीच में कभी विश्राम न लेना । 

2. इस छुंघले जगत में तू अकेले ही अपना काश फैलाना । सामने अंधेरा आये उसे अकेला ही 
चीरना और दूर करना । हे मानव, जिस प्रयत्न में भले तेरे जीवन का नाश हो जाए, परन्तु 
तू कभी विश्राम न लेना । 
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